बंदे नव घनश्याम त कौशेय ba ससन सानन्द सुन्दरम श्रुद्ध श्री कृषण प्रकृति परम यो
ब्रह्माणम् विदधाति पूर्वम युवा विदा शाप्रहिणोति तस मई तग्वंहदेवमात बुद्धि
प्रकशमममुख् हुवाई शरण महम प्रपद जिज्ञा सुजिवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर
भगवन्नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा गो phd धर गोबदगोpala गो गो
ला द गो पाला गो हाला बोलिए श्रीमत सदगुरु सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं
कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान के विषय में अब तक आप लोगों को बताया
गया वैसे तो उस रूप से जो मेरा न हो वो मैं हैं किन्तु मेरा कौन नहीं है और मेरा
कौन है यह प्रश्न जब तक हल न होगा तब तक मैं कौन हूँ ये प्रश्न भी हल नहीं होगा
अनेक परमाणु के द्वारा आपको बताया गया हम श्री कृष्ण के अंश हe श्री kishna आनन्द
सिंधु हैं हम उन्ही वाला अर्थात में से दिव्य आनंद चाहते हैं और क्यूंकि हम अनाज
हैं भगवान हमसे सीनियर नहीं है इसलिए हम सदा से उसी आनन्द प्राप्ति के हेतु ही
प्रतिक्षण प्रयत्नशील हैं कोई जीव 1 षण को अकरम नहीं रह सकता अतएव उस आनन्द को
प्राप्त करने के विषय में विचार किया गया और पता लगा कि चूंकि वो, आनंद रूपी
ब्रह्म परमात्मा भगवान सुप्रीम पावर दिव्य है अतएव हमारी इंद्रियां वहाँ नहीं जा
सकती उसे नहीं जान सकती इसलिए उसे प्राप्त भी नहीं कर सकती यही कारण है कि अनंत
जन्मों के निर, अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी हम उसे नहीं जान सके नहीं प्राप्त कर
सके पश्चात आपको बताया गया कि हम श्रीकृष्ण की शक्ति हैं इसलिए अंश कहे जाते हैं
अंश का अर्थ टुकड़ा नहीं है भगवान के टुकड़े नहीं हुआ करते हम अनाधिकाल से मायाधीन
हैं और भगवान की शक्ति है जीव शक्ति विशिष्ट भगवान के हम अंश हैं और शक्ति के रूप
में है और भगवान से हमारा भेदा भेद, संबन्ध हैं और हम उनके नित्य दास हैं उनके
प्राप्त करने के विषय में जब हमने गहन मंथन किया तो पता चला कि वो जिस पर कृपा
करके अपनी अलौकिक, इन्द्रिय, मन, बुद्धि की शक्ति दे देते हैं वह जीव उनको प्राप्त
करता है और इसी आधार पर अनंत जीवों ने भगवान को प्राप्त किया है हम भी कर सकते हैं
पश्चात आपको बताया गया कि उनकी कृपा भी कुछ अपेक्षा रखती है किसी शर्त पर निर्भर
है अर्थात हमको पात्र बनाना है जब तक पात्र नहीं होगा तब तक वह वस्तु जो हम चाहते
हैं कहाँ रखी जाएगी प्राकृत इंद्रियों में प्राकृत मन में तो प्राकृत वस्तु रखी जा
सकती है दिव्य वस्तु प्राकृत बर्तन में ठहर ही नहीं सकती यही कारण है कि भगवान में
हम बैठे हैं और भगवान का लाभ नहीं मिल रहा है भगवान सर्वव्यापक है और भगवान का लाभ
नहीं मिल रहा है जबकि किसी भी जल में सरकरा छोड़ देने से उस जल के कण कण में मिठास
आ जाती है नमक छोड़ देने से उसके कण कण में नमक व्याप्त हो जाता है ऐसे ही भगवान
सर्वव्यापक हैं कुंत उसका लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारी रसन उस व्याप्त नमक
का अनुभव तो कर लेती है और चीनी का भी अनुभव कर लेती है क्योंकि माइक है और वो नमक
और वो चीनी भी माइक है किन्तु भगवान दिव्य है उसका शरीर भी भगवान है अत उसको हमारी
इंद्रियां हमारा मन धारण नहीं कर सकता अत पहले हमको पात्र बनाना होगा पात्र बनाने
के विषय में आपको बताया गया कि 3 मार्ग हैं या हो सकते हैं कर्म ज्ञान भक्ति तो
कौन से मार्ग के द्वारा उपपात्र बनेगा या तीनों मार्गों के द्वारा बन सकता है या
इन तीनों मार्गों में कोई क्रमिक विषय है या इन तीनों में कोई श्रेष्ठ है इत्यादि
कई प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित हो गए हैं तो सबसे पहले कर्म पर विचार करना है
वेदों में चलिए न कर्मणा न प्रजा धनि न त्यागे नई के अमृत मान ह मनुष्यों तुम
अमृतत्व आनंद आदि चाहते हो न है ये कर्म से नहीं मिलेगा अवधूतों पनिश छठवा मंत्र
ये मंत्र कैयवलयोपनिषतमे भी है तीसरा मंत्र जवाब दे दिया और चलो लबाहेतेअदिढ़ा यज्ञ
रूपा अष्टा दशोकमबरमजेशुकर्मो मुंडकों पर निशत आया विद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं
भिया पंडित मन माना जंघनमाना, परियंतिमुढा अंधेनइवनिय माना थांधाा अविद्यायामबहुदा
वर्तमान स्वयं धीरा यतकरमणोनप्रबेदयंति राग तेनातुराछुणलोकाचवं ते ष्टा
पुरतममनमानाबरष्टम ना न्योबदेंतेप्रमुरा न भूत पे लो कम तर शंति परीक्ष लोकान
कर्मचितानब्राहमणो निरबेद विज्ञान रथम स गुरु मेवा, भगत चेत समित पाणी शोत्रिय
ब्रह्मनिष्ट मुंडको परिषद के मंत्र हैं 1271-2812-912 10 1 2 12 ये सब मंत्र कह
रहे हैं कि कर्म से जो फल मिलेगा या ज्ञानिक कर्म की बात हो रही है ये फिजिकल माइक
जो कर्म आप लोग डेली करते हैं ये नहीं वेद के अनुसार जो यज्ञादि कर्म धर्म है
क्योंकि कर्म की परिभाषा है वेद धरम जिसको बेद कहे कर्म वो कर्म है भागवत 1 40
देदो नारायण साक्षात साक्षात भगवान का स्वरूप है वो बताएगा कर्म क्या है मोटे तौर
पर कर्म का स्वरूप है वर्णाश्रम धर्म क्या मतलब 4 वर्ण है 4 आश्रम हैं ब्राह्मण
क्षत्रिय वसफुद्रुशये 4 तो वर्ण है और ब्रह्म गरहस्तबाणप्रस्त सन्यास, विचार आश्रम
हैं इनके लिए वेदों ने, स्मृतियों ने जो कर्म बताए हैं उसका नाम कर्म धर्म उसके
करने से जो फल मिलता है वो फल लिमिटेड सुख का और लिमिटेड समय का दोनों शब्दों पर
ध्यान 2 अर्थात सुख भी सीमित समय भी सीमित तो हम चाहते हैं अनन्त सुख और अनंत काल
के लिए युवा भूमा तत सुखम छंदोगोपनिशत 7 23 1 जो अनंत मात्रा का हो अनंत काल के
लिए हो वो सुख है वो आनंद है वो हम चाहते है वो वैदिक कर्मों के फल से नहीं मिलेगा
त प्लबाएतेाये पुल बड़ा कमजोर है पैर रखते ही टूट जाएगा को पनिश कहता है या
कठोपनिशद शो भावा मृत्य यदनतकैततसरबेंदरयाणम जरयनतितेएकएक 26 को ये जो कर्म धर्म
से स्वर्ग मिलेगा ये कुछ दिन का टेम्परेरी है और इसमे भी बहुत से क्लासेज हैं तो
जैसे हमारे संसार में मकान में तो रहते हैं सब लेकिन जिसका छोटा सा मकान है 1 कमरा
है 8 10 आदमी फैमिली में है वो बेचारा परेशान है पडोसी की कोठी को देख कर और
परेशान होता है उसके 1 लड़का है और 8 कमरा है हमारे ये कमरा है 8 लड़के हैं उसके
देखो तो 11 व्यक्ति के लिए 33 कारें हैं हमारे पास 1 साइकल भी नहीं है ऐसे ही
स्वर्ग में वहाँ भी मृत्यु है वहाँ भी काम है क्रोध है लोभ है मोह सब बीमारी है
जैसे हमारे यहाँ संसार में मृत्यु लोक में है ऊँचा है ये तो हमारे यहाँ भी 1
साइकिल से चलता है 1 बड़ी बड़ी कीमती कारों में चलता है 1 झोपडी में रहता है झुग्गी
झोपडी कहते है और 1 हवेली में रहता है 1 चीथड़े लपेटे रहता है गरीब और 1 लाख लाख का
सूट पहनता है ऐसे स्वर्ग में भी है अब चलो छान 2 गोपनिषतआया उसने क्या कहा पूण्य
जूतो लोकछियतेय पुण्य से धर्म कर्म से जो स्वर्ग मिलता है वो चिते 1 दिन नष्ट हो
जाता है छिन जाता है ईशा वासियों पर नित आया उसने कहा देखो ऐसा है अंधमतप्रभिशतिजी
विद्या मुपासते नवा मंत्र जो कर्म धर्म करता है मूर्ख है अंधकार को प्राप्त होता
है माया के आधीन रहता है अब चलो फिर कठोपनिषद आया न य ध्रुवी प्राप्त ते ही ध्रुम
तत ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि हमारे पास जो है माइक इससे दिब्वस्तु नहीं मिलेगी
धर्म कर्म कुछ भी कर डालो वो स्वर्ग भी माइक है 1 2 10 अब प्रश्नों परिषत आया पुणे
न पुण्य लोक न पाप उभाभ्यामलोकम 37 यह क्या कह रहा है देखो तुम अच्छा काम करोगे
मैंने कर्म धर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और अगर पाप करोगे तो नरक मिलेगा दोनो
बंधनकारक है 1 कडवा है पानी उसमें जहर मिला है और 1 मीठा शर्बत है उसमे भी जहर
मिला है दोनों का परिणाम 1 देखो बड़े बड़े राजनीतिकों को जेल होता है तो वहाँ उनको
सुविधा दी जाती है कहते हैं नजर बंद कर ली है और बड़े बड़े डकैतों को मर्डर वालों को
बुरी तरह से रखा जाता है ऐसे ही है स्वर्ग में अच्छा अच्छा रहन सहन है स्टंडर्ड
अच्छा है नरक में खराब है है दोनों में बंधन मो नहीं मिलेगा नन्द की कौन कहे अब
सुनिए तइतरियोंपनषतआया उतने देखो जी पहले समझो आनन्द कितने प्रकार का होता है
शैषानंदस्मीमांसा भवत 28 दूसरी बल्ली का आठवां अनुवाक बड़े लंबे रूप में इसने लिखा
है वो कहता है देखो संसार में आपके मृत्यु लोक में सबसे बड़ा सुखी कौन है अगर कहो
तो सबसे बड़ा वो आदमी है पैसे वाला लेकिन वह बीमार रहता है लेकिन वो बूढा हो गया है
अरे भई सुख के लिए तमाम सामान चाहिए न उसका बाप मर गया है उसकी माँ मर गई है माँ
भी हो बाप भी हो बेटा भी हो बेटी भी हो भी हो पाती भी हो भाई भी हो बहन भी हो और
शरीर भी स्वस्थ हो जवान हो और सब उसके अंडर में हो और सहर्ष आज्ञा मानते हो ऐसा
सारी पृथ्वी का जो 1 राजा हो राजा प्राइम मिनिस्टर नहीं रोज गाली खा हैं टमाटर
वनडे फेंके जाएं उसके ऊपर ऐसा नहीं राजा हो जैसे प्राचीन काल में ध्रुव, प्रह्लाद
आदि थे तो वो हमारे मृत्यु का सबसे बड़ा सुख है रूपवान हो बुद्धिमान हो बलवान हो
गुणवान हो ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता वर्तमान काल में अलग अलग देश हैं अलग अलग
सबके प्राइमिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं अरे छोटे छोटे देश के भी इटली से 16 किलोमीटर
दूर 1 देश है उसका नाम है मोनाको मोनाको वो कितना बड़ा है आप सुन के हँसेंगे 2
किलोमीटर भी नहीं है 1 घंटे में देश के शुरू से आखिर तक पैदल जा सकते हो 1 घंटे
में पैदल कारोबार से नहीं वो भी देश है वहाँ भी हुकूमत हैं और 1 लाख, 2 लाख और 10
लाख और 1 करोड़ के तमाम देश है अरे 45 देश केवल बड़े बड़े हैं बाकी सब खिलौने हैं
लेकिन देश है वहाँ भी प्राइस्ट प्रेसिडेंट है मिलिटरी है पुलिस है सब मोह में और
अगर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर आता है मोनाको का तो हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर
उसका स्वागत करता है तो स्वर्ग में क्या क्या है अब बता रहा है के ऐसे हजारों
राजाओं के सुख इकट्ठे हो जाएं तो 1 मनुष्य गन्धर्व के लोग के सुख के बराबर और ऐसे
सैकड़ों मनुष्य गन्धर्व के, लोक के सुख बराबर 1 देव गण धर्म के लोग के सुख के और
सैकड़ो देव गण धर्म के लोग के सुख बराबर 1 पितर लोक के सुख के सैकड़ों पितर लोक के
सुख बराबर 1 जनज कर्म देव के लोग के सुख के और सैकड़ों अजान कर्म देव के लोग के,
सुख बराबर 1 कर्म देव के सुख के, सैकड़ों, कर्म देव के सुख बराबर 1 देव लोग थे
सैकड़ों देव लोक के सुख बराबर 1 इंद्र लोक के, सैकड़ों इंद्र लोक के सुख बराबर 1
बृहस्पति के लोग के, सैकड़ों बृहस्पति के लोक के सुख बराबर 1 प्रजापति के लोक के
सुख के साइकलों प्रजापति के लोक के सुख बराबर 1 ब्रह्म लोक के सुख के ये 11 कोटी
है सुख के लेकिन असली सुख नहीं है वहाँ तक जितना मैंने बताया ब्रह्म लोक तक अभी
आनंद नहीं पा सकते आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर ब्रह्म लोक जाकर फिर लौटेंगे आप इसी
माइक जगत में और ये भी कंपल्सरी नहीं है की मनुष्य हो जायेंगे हो सकता है मच्छर
बने कुत्ते बने गढे बने हीनतरम्बाभिशंतबेद कह रहा है मुंडको तो ये स्वर्ग के इतने
सुख हैं लेकिन असली सुख नहीं है आ करमणमपरुणामित्वा दाबिरिनचादमंगलम 11 19, 18
भागवत उद्धव ने भगवान से पूछा वो जो आनंद हैं या आप हैं उसको पाने के लिए क्या
करना होगा भगवान ने कहा भाई देखो ऐसा है हमारे संसार में अलग अलग बुद्धि के लोग
हैं अलग अलग सबका टेस्ट हैं इन्टरेस्ट है एम है 1 बाप के 4 बेटे 4 की भी चित्त
वृत्ति नहीं मिलती 1 भगवान की ओर चल रहा है 1 भगवान को गाली दे रहा है 1 चित्रकार
बना हुआ हैं सब अलग अलग संस्कार के होते हैं तो मैंने वेद में को अपनी प्राप्ति का
ही उपाय बताया है लेकिन पढ़ने वालों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार, मेरी वेदवाणी का
अनेक अर्थ किया अपनी इच्छा अनुसार इस शब्द का यह अर्थ है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ
कल मैंने बताया था न मुंडे मुंडे मतभिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती हर 1 की चितवृत्ति
अलग अलग है इसलिए सब का निर्णय अलग अलग होता है तो भगवान ने कहा धर्म मे के
यसयानेकमम सत्यम समम दममकेचितबदंत सार्थ केचित यज्ञ 2 दानम ब्रतान नियमा यामा अनेक
प्रकार के मार्ग शास्त्रों में लिखे हम पब्लिक की बात नहीं क्यों लिखे अरे भाई वो
बाजार है न आप लोग बाजार जाते हैं न हाँ आपको कपड़ा खरीदना है आप बाजार में घुसे
मिठाई की दुकान मिली अरे हमको पैंट खरीदना है बे आगे गये जूते की दुकान मिली और
आगे गये तरकारी की दुकान मिली अरे क्या बताएं हमें तो कपड़ा खरीदना है अरे तो भैया
तुमको कपड़ा खरीदना है कपड़े दुकान पे जाओ और तरकारी खरीदने वाले भी तो है वो
आयेंगे उनको तरकारी दी जाएगी मिठाई खरीदने वाले भी होते हैं मैंने कहा न अलग अलग
सबकी चित्त वृत्ति होती है तो कोई स्वर्ग ही जाना चाहता है हमको नहीं चाहिए भगवान
भगवान देखे हम स्वर्ग में क्या है तो भगवान ने उनके लिए भी रास्ता बता दिया वेद
में इधर से जाओ स्वर्ग पहुँचोगे ऐसी जाओ नरक पहुँचोगे इधर से जाओ तुम मृत लोग
जाओगे इधर से जाओ तो वो लोग जाओगे अब जिसको जो पसंद हो उधर को जाए तो ये जितने
हमने बताए 11 14 10 11, 14, 11 तो इसका फल जो है आध्यतवंतवशामलोका कर्म विनिर्मिता
2 दरकाशतमोनिष्टा छुद्राननदा दोचार पिता इनका फल स्वर्ग है जितना मैंने बताया धर्म
यश कामना की पूर्ति करने में लग जाना मन को बस में करने का उपाय करना इंद्रियों पर
विजय प्राप्त करने का संसार का ऐश्वर्य नए नए त्याग ये अनेक प्रकार के जो धर्म कहे
गये हैं ऐसा आध्यंतवंतयानि 1 दिन शुरू होगा 1 दिन समाप्त हो जाएगा उसके परिणाम में
दुःख और वर्तमान में भी दुख क्यूंकि उससे आगे सुख है अपने से आगे वाले को देख कर
नीचे वाले को दुःख मिलने लगता है सर्विस कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी मिल गई बड़ी
खुशी है मिठाई बच रहा है मे गया डाटा दूसरे दिन गया फिर डाटा ठीक से काम नहीं करते
तुम सस्पेंड कर देंगे हमारा बॉस साहब बड़ा बदमाश है अगर हम बनेंगे वहाँ जायेंगे न
तो देखना हम क्या करेंगे दुखी है अपने बौस को देख कर के काश हम बनते बॉस और ये
होता हमारी जगह लेकिन चुप रहो बोलो मत नहीं निकाल देगा सर मिससे सस्पेंड कर देगा
सह लेते हैं हम लोग तो दुखो दरगासतमोनिष्ठा वहाँ भी अज्ञान है छुद्र नन्दा छोटा सा
सुख है वह भी सुचार पिता वहाँ भी शोक है तावत प्रमोद स्वर्ग यावत पुण्य समाप्त 11
10, 26 जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहेगा पुण्य समाप फिर सिर के बल फेंक दिया
जाएगा अपमानित करके फिर मृत्यु लोक में आएगा कुकर फूकरटीटपतंग बनेगा गया
ब्रिचियानिरयान चकार ब्रह्म लोक तक के जितने सुख हैं जब नरक की तरह सब दुखी हैं सब
शांत हैं सब माया के अंडर में है सब काम क्रोध लोग मोह के अंडर में हैं देखिये 1
भागवत का लोग सुनिए कितना सुन्दर है सत रजस्तम इति तीसरा सुरूनरिनारका आधी लाइन
में क्या मतलब जो सतोगुणी कर्म करेगा धर्म वगैरह वो स्वर्ग जायेगा और जो पाप कर्म
करेगा नरक जाएगा और जो दोनों करेगा वो मृतलोक में आएगा तीनों में बंधन हैं दुख हैं
अशांति हैं फिर आया वेद मैतरेय सने कहा वह देखो ऐसा है बरणादेधरमम ही परित्या जनता
स्वानन्द त्रिप्ता पुरुषा भवन्ति ये बरनाश्रम धर्म जो है ये तो फिजिकल धर्म है
शरीर है न तुम्हारा ब्राह्मण कहा तुम तो ब्राह्मण नहीं हो भगवान हो उनके अंश हो न
और शरीर तो नाया का गन्दा है क्या मानते हो अपने को शरीर इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं
तुम्हारी भगवान के हो तुम शरीर नहीं हो शरीर तो 3 अवस्था में पसंद करते हैं दुनिया
वाले भी बच्चा खेल रहा है देखिये कितना भोला भाला है और जरा बड़ा हुआ है सुंदर लगता
है और बड़ा हुआ शोर उम्र में आ गया 16 18 साल का हा जचता है अब युवावस्था जो खत्म
हुई तो ढलने लगा पुरुष हो स्त्री हो कोई ओ और फिर जब 50 के ऊपर गया तो लटपटाने लगा
60 साल में आज कल खाट संभाल लेते हैं लोग अब कोई देखता नहीं ओ गई तो वरणादि धर्मों
को त्याग कर के और वो चौथा जो है आनन्द सिंधु श्री कृष्ण की शरण में जाओ तब आनन्द
मिलेगा और फिर 1 बात और है क्या कि कर्म धर्म को मझना सम्भव है धरममिसाक्षात भगवत
प्रणीत न भई बिदुर रिश यो न पि देवा 3 वन्नेस भागवत बड़े बड़े रिषि मुनि नहीं समझते
धर्म के बारीक विषयों को जैसे 1 स्त्री है उसके पति ने कहा पानी पिला दे वो उठी
पानी लेने की सास आई उसने कहा जरा चश्मा लादे वो चश्मा लेने मोडी ससुर जी उन्होंने
कहा जरा खड़ा ला दे अब खड़ी हो गई किसकी बात पहले मैंने यह भी लिखा है की स्त्रियों
का पति ही सब कुछ है लेकिन वो पति का बाप है हमारा पति भी उसकी आज्ञा मानता है तो
पहले उसकी मानना चाहिए लेकिन बाप से माँ का स्थान उससे ऊँचा है शास्त्र में तो
पहले सास की बात मानना चाहिए लेकिन सास भी अपने पति की बात मानती है तो पहले ससुर
के पागल हो गए शास्त्र वेद पढ़ रखा था उसने क्या डिसीजन ले और अगर कोई भी डिसीजन ले
तो बाकी 2 पार्टी का मुंह दाब ऐसी बहू आई है घर में अरे बहु क्या करे बोलो न तुम
लोग तीनों आपस में तय कर लो वह टेढ़ा मेढ़ा है धर्म का विषय देखो कारों के पक्ष में
महा पुरुष धोणाचारजमहा पुरुष भीषण पिता महा जो श्री कृष्ण को भगवान मानते जानते थे
द्रोपदी नंगी हो रही है सब बैठे हैं बड़ी भारी सभ्यता किया सिर नीचे कर लिया हम
नंगी स्त्री नहीं देखेंगे अरे कोई खड़ा नहीं हुआ दुशासन के मरने को भी पता था अरे
भाई हम लोग करों का अन्न खाते हैं हम नहीं बोल सकते ये पांडव लोग जो 55 बड़े रन्धर
बनते हैं भीम से अर्जुन भी सिर नीचे कर लिया हमने तो जुआ में हार मान ली है बीबी
को लगा दिया जुआ में हार गए तब हम कैसे बोलें न महापुरुष बोलते हैं न पांचों पाती
बोलते हैं कितनी धर्म की टेडी गाती हैं नहीं यन तो नंत पारस्य कर्म कंडस्यचौधव
भगवान ने उद्धव से कहा कि कर्म धर्म का अंत नहीं है कोई अंत नहीं पा सकता 11 27 6
और कर्म धर्म से सब कर्म भी नष्ट नहीं हो सकते नई कांत प्रति का रहा कर्म नाम कर्म
के बलम 4 बनते 34 भागवत धर्मेण पापमपानुदति तरितरीयआरैनकबेद कहता है जो पाप आप ने
1 किया है मान लो आपने गाय की हत्या की उसका प्रायष्टृतजो लिखा है धर्म वो आपने कर
लिया तो आप उस धर्म से कुछ पाप से बरी हो गए लेकिन और पापों से और आपने तो अनंत
पाप किए हैं अनंत जन्म में कितना प्रायश्चित करेंगे अनंत काल तक करेंगे तो भी अनंत
बचेगा तो कभी भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते अनंत का अन्त नहीं हो सकता तो
भागवत कहती है भगवान स्वयं कह रहे हैं तईस्ताननघानिपुयंते तपोदा नब्रतादबीनधरमजम
तध्रदयम तदपिशवयाबइमपोर्टंट हैं ये कोटेशन ये कर्म धर्म आज जो है कर्मकांड इससे
कोई पाप नष्ट हो जायेगा लेकिन पाप करने की चित रहेगी जैसे किसी ने चोरी की
गवर्नमेंट ने 1 साल की सजा कर दी तो चोरी वाला जो पाप था वो 1 साल में समाप्त हो
गया गवर्नमेंट ने कहा अब तुम चोर नहीं हो लेकिन वो जेल में फिर चोरी का प्लान बना
रहा है और रास्ते में लौटते समय घर ही चोरी कर दी उसने फिर से जितने अपराधी जेल
भोगते हैं साल 2 साल 4 साल बाहर आ के फिर वही करते हैं तो पाप करने की चितवृत्ति
शुद्ध मशीन अंत करण तक तो बात बने अब वो कर्म धर्म से नहीं होगा इसलिए फिर भागवत
कहती हैं हर भूम्रधियों बेदम सकर्मक मत बिता अत बिदा मूर्ख लोग जो वेदवाणी का सही
सही अर्थ नहीं जानते वो राय देते हैं कर्म धर्म जंग वगैरह करो वेद में तो मेरी
उपासना बताई है प्रारंभ में ही उद्धव से भगवान ने कहा कालेन नष्टा प्रलय
बाणियमबिदसंगीता मयाद ब्रह्मण प्रोक्ता धर्मों जस्यमदात्मक 11 14 3 मैंने वेद का
उपदेश्य किया सबसे पहले ब्रह्मा को उसमें मैंने यही 1 बात लिखी है सब जीव मेरी
भक्ति करो मेरे लिए कर्म करो स्वर्ग के लिए नहीं मृत्यु लोक के लिए नहीं नरक के
लिए नहीं लेकिन अल्प लोग जो नहीं जानते सही गुरु के न मिलने पर गलत गार्डेंस के
कारण धर्म, कर्म के चक्कर में पड़ पड़ करके स्वर्ग जा के 4 दिन को फेर आते हैं और
दुःख भोगते हैं वेद में बड़ा मजाक लिखा है आप लोग सुन कर हंसेंगे 1 ब्राह्मण
विद्वान से 1 कर्मकांडी ब्राह्मण ने पूछा तुम संध्या बंधा नहीं करते आजकल जगत गुरु
जी के पास जा के तुम बस राधे राधे करते रहते हो अरे ब्राह्मण हो तुम्हे संध्या
वंध्या करनी चाहिए उत्तर मत मोह मैईमाताजातोबोधमय सुता अरे भाई ऐसा मेरे गुरु ने
हमको जो उपदेश दिया उसे क्या हुआ की मेरी माँ मर गई माँ माने कर्म धर्म करने की
बुद्धि हो गई और तो और लड़का पैदा हुआ वो कौनसा लड़का है ज्ञान का अज्ञान गया ज्ञान
हो गया क्या ज्ञान गया यह कर्म धर्म मत करो इस चक्कर में न पड़ो इससे बंधन होगा
भगवान की भक्ति को रो ये गुरु ने बताया है 2 तो मरने पर सूतक होता है और पैदा होने
पर सूतक होता है सूतक मैंने अच्छा कर्म नहीं किया जाता कर्म कांड में तुम संध्या
कैसे करे मेरी माँ मर गई और मेरा बेटा पैदा हुआ तो कहता है संध्या बंधन भद्र मस्तु
भवते घोषणा न तो संध्या तुम्हारा कल्याण हो जाओ हे असनान तुमको नमस्कार है सबेरे
सबेरे 4 बजे कौन हैं देव पितर चमक म्यता हे देवताओ हे पितरो तरपण नहीं करेंगे तुम
हो गए नहीं नहीं यत्रकपपनसद्यादव कुल तंसस्कंसद्वशास्मारम स्मार हम हरा
मितदलमन्नेकिमनने न में हम जहाँ कहीं बैठ कर बिना नहाये धोये सबेरे दोपहर शाम
बातरूम में सब जगह खाते हुई ते यथा तथा भगवान का नाम गान करेंगे उनका रूप ध्यान
करेंगे उनसे प्यार करेंगे और कुछ नहीं सुना नमलनमभूतक्रिया नच क्रिया संध्या पि
बंध्या भवत बेदे दम वाप शास्त्र पटली संपुटित तस पुटा धर्मो मरमहतोहैधरमनचय प्राय
चयम प्राप्त बन चित्तम चुबती कृष्ण चन्द्र चरणा भोजे ममा हर निशम सारे कर्म धर्म
का पालन हम नहीं करेंगे हम तो बस श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करेंगे क्यूंकी वहाँ
कुछ नियम नहीं है न देश नियमस्तसमेनकाल नियम तथा और कर्म धर्म में और इतने नियम
हैं की आज कल तो 1 यज्ञ करना हो आप को तो कितनी शर्तें हैं उसके पीछे आप सुन कर
दंग रह जाएंगे कल बताएंगे लाडली लाल की
